WE MSE. _ अक 


न - ४ 2 ५: 5 
ट्‌ः 5 ८ ee च का 
चर Vinay AvasthrSahts Btuvan vanrTrustDonations अ 


wld 
कराने पर एक दाटे 


ट्‌) 


| 


नन्दकुमार अवस्थी 
| 
. शति फार साहित्यालोक-लसकळऊ | 

| 


Nanaji Deshmukh Library, BJP; Jammu. Digitized By Siddnanta eGangotri Gy, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मूल्य ।7) 


पाडन पिंटस धर्मशालारोड, चारबाग लखनऊ | 


[धो Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaa 


कुरान. प्र०एक दाट, 


सेशङ्तिमान, स'रे संबार का स्तामो, सूत्तत-पालन-संदार का एकमात्र 
श्रधिकारी, जगदोश्यर, परमेश्रर अथवा खुद्रा एर ही है, यह ग्रास्तिक 


जगत में सबको मान्य है| उपी प्रकार जीव और श्वर फे सम्बन्ध तथा 
एक प्राणो का दू+रे बन्ध समझने हुए थगवल्याप्ति यवा परम शांति 
तक पहुँचने के लिये कछ मूल सिद्धांत भी द, जिन पर किसी को मतमेद 
नहीं | उपासना (पूजा का ढंग) मले ही देश-काल-पात्र के अनुसार एक 
दूसरे से कुछ अलग हो परन्तु उन मूल सिद्धांतों को साधना को ममे 
सब मानते हैं । इसलिये इश्वर के समान ही मानव-वर्म भी एक हे, अनेक 
नहीँ । फिर भी सारा मानव-समूढ समय-समय पर आर एक ही समय में 
अनेक धर्मो में बटा हुआ दिलाई देता है हम यह समझने लगते हैं कि 
धर्म आतेक हैं और प्रस्येक धर्म का तिकल्पित ईश्वर दूसरे धर्म के ईश्वर 
से मित्र तया अपने समर्थरों का पक्षपाती ओर दूसरे धर्मावलम्बियों का 
शत्रु दै । इत आंत में फॅ एक ही सुष्टिकर्ता की रचना और एक ही 
मृत्त पुरुष (श्रादश) की संताने धम के नाम पर परस्पर एक दूसरे के 
प्रात कस २ अत्याचार करता रहा ६, सारा इहतहास इसका साक्षी €। 

परम शान्ति के पथ से भटक कर, लुमावने सांसारी जीवन में फे हम 
ग अपने अपने स्वराथ ओर पिपासा की तृप्ति के लिए घर्म के नाम पर 
छोट-बढ़ गुर्टा में बट कर छिन्न-मिन्न हो गये | 


2] 3, 


की परमानन्द-दावनी प्रकृति 
नाना प्रकार क ब्यपने ही रचे 


10 
5६7 
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घरों मे अपने आपको! कितता दुखी कर लिया | हाय 

मानव ने म/नव का कित दुर्गति में पहुँचा दिया हैँ |? राग और द्वेष में 
` फा, अहंकार की मूर्ति तथा अपन छा ही कर्ता- ता मानने बाला ग्रासुरी 
है मनष्य किसी भी विगत जननायक, महात्मा अथवा पेगम्ब/ के नास पर 
उसी दी शिक्षाओं के प्रतिकूल अनाचार में प्रवृत्त हो जाता हे | और इसी 
ग्रनाचार एवं दुराचार से जब लोक काँप उठता दै तब गोता और कुरान 


के अनुष्ठार, गुनाह (पाप) और कफ (नास्तिकता) को मिटाने और सही 


> 
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माग को दिखाने के लिये ईश्वर कृपा से किसी महान शक्ति, ईश्वरदूत, 
बली, पैगम्बर ख्वा जननायक का अवतार होता है । 
उदाहरणस्त्रलूप आज से लगभग १४०० वर्ष पूर्ण, अरब मरुस्थल श्रौर 
उपके श्रास-पास के भूलगड में, रूढ़िबादिता के नाम पर चल रहे दम्भ, 
पाखरड, अनाचार रोर ब्यामचार से त्रस्त जनता को, ्रश्ान फे अन्धकार 
से निकालकर सत्य अथवा ज्ञान के प्रकाश में लाने फे निमित्त इश्वर की 
अनुकम्पा से मुहम्मद जैसा महात्मा और कुरान जेसा शान श्रवतरित 
हुआ | परन्तु धर्म से केवल अपना स्वार्थ साधन करने वाले सरव मठा- 
धीशों, राजनैतिक और सामाजिक सामन्तों और उनके चंगुल में फॅसी हुई 
रूदि और परम्परा की शिकार, अस्त ओर कराहती हुईं आंत जनता तक 
ने उस अपोस्षेय क्रांति का घोर विरोध किया | फिर भी हज़रत मुहम्मद 
आर उनके अनुयायी अनेक अत्याचार और संकटों को भेलकर अपने 
सवस्य बलिदान द्वारा ईश्वर कृपा से जनकल्याण करने में सफल हुए। 
उस भूखरड में श्रधम का नाश हुआ ्ौर धर्म की पुन: स्थापना हुई | 
अस्तु, उस क्रांति को सफल बनाने वाली, ईश्वरीय शान और सत्य का 
भरडार, तत्कालीन राजनेतिक और सामाजिक दुरवस्था से छुटकारा दिलाने 
वाली ओर एक ही परमपिता परमेश्‍वर में अरखरड विश्वास उत्पन्न कराने 
बाली पुनीत पुस्तक कुरान में कया है ! उस करान को मुसलमान अब किस ५ 
रूप में समझते हैं, विशेष र्‌ 
पंक्तियों में कुछ चर्चा इसी संबन्च मे है। 


अरब भूखएड की प्राचीन कलक न 
गरब का अभ हो मरुभूमि हे) एशिया के दक्षिण-पश्चिम, यह रेगि- 


स्तान-प्रबान देश भो श्रति प्राचीन काल में साद, समूद जैसी उन्नत 
जातियों फे अधिकार में सभ्यता फे शिखर पर श्रासीन था। इस सूखे 
प्रदेश में उपजाऊ घाटियां और हरे भरे स्थल भी हैं। अरब के आस-पास 
का देश आर फोका में सिभ होर झबीसीनिया (हबश) तक यहाँ के घर्म 
झाचार छोर सभ्यता का प्रायः सदंव प्रभाव रहा | ईसा से हजार डेढ हजार व 


पूष, इन पखोन छोर परम उन्नतिशील जातियों के काव्य कला और 
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कोशल के उत्कर्ष की साच्ची, उस समय की प्रचिलित सेकड़ों किबद॑तियाँ और 
तत्कालीन इमारतों के ध्वसावशेष गाज भी विद्यमान दै। 
कुरान ग्रवतरण कयां ? 

कुरान की आयतों से स्पष्ट ह-“परमेश्वर की कपा से संसार के 
सभी भूखणड इश्वर-दूत (अथवा जननायक) श्रवर्तारत होते हे, ओर 
उनके द्वारा सत्य और ज्ञान का प्रकाश होता दै। जातियाँ और गिरोह 
सन्मार्ग पर चल कर समुन्नत होते हैं, ग्रौर वही जातियाँ और गिरोह काला- 
न्तर में उन्नति की चकाचोंध, स्वार्थ एवं अहंकार में भटक कर 
श्रधर्म के मार्गे में फॅसे इश्वर के कोप से नष्ट होते हैं | फिर उनके स्थान 
पर नवीन समूह नये जननायकों के राह बताने पर ईश्वर कपा से सुख और 
समद्धि प्राप्त करते ह । ईश्वर एक दे, भले ही उसे भिन्न भिन्न नामों से 
पुकारा जाय | सभी अवतार, वली या पंगम्बर आदर के पात्र हैं ओर 
उनके द्वारा प्राप्त सत्य और ज्ञान सब की संपत्ति है |? धम-प्रन्थ करान में 
ऐसे अनेक महापुरुषों की चर्चा आई है और अनेक की चर्चा नहीं भी 
आई जो श्रन्यत्र हुए ४ | वे सब धमंशिक्षक और धर्मग्रन्थ एक दसरे के 
जिपरीति नहीं वरन्‌ एक दूसरे ऊ समर्थक और प्रतिपादक द । करान का 
ज्ञान जो ईश्वरीय शान है किसी एक पोथी में अथवा एक भाषा तथा जन- 
समुदाय के लिये सीमित नहीं | इश्वरदूत हजरत मुहम्मद्‌ द्वारा अरबी 
भाषा में कुरान इसलिय अवतरित हुआ कि उत्त भाषा के भाषी श्रौर उस 
भूखरड के निवासो ्रपना उस समप की धर्म विपरीत दशा को त्याग कर 
इश्वर और ईश्वरोय मार्ग को पहचानें । कुरान की श्राथतें हजरत मुहम्मद 
के पास ज्ञान के प्रकाश स्वरूप उदय होती थीं, न कि किसी किताब का 
शक्ल में । इसीलिये लिखा दे कि करान 'लोटू महफूज? श्रर्थांत लोहे की 
पाटी में सुरक्षित है अथात कोई भूले या भटके बह ज्ञान संवंशालीन और 
चिरस्थायी है | करानकाल से पूर्व अवतारत, तरेत, ज़बू( श्रौर इञजील 
आदि धर्म-पुस्तकों ओर इव्राहोम, दद सा!लेइ, लूत, शुएब, दाऊद मुसा 
इसा आदि पेगम्बरों का कुरान समर्थन करती है | इन घर्म-गरन्थो और 
महापुरुषों के अनुयायी उनके उपदेशों को त्याग कर एक मनगढन्त ञ्रौ 
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ग्पने स्पाथ में ढाले हुये आचरण को धर्म मानकर उनके नाम पर चलते 
चे | ऐसा प्राय: सभी देशों, काल ओर धर्मा' में देखने को मिलेगा | ग्राज 
मुसलमान भी इस दुर्बलता के शिकार होने से बचे नहीं हैं और न दूसरे 
ही मताबलम्बी । शयस्तू, आज से प्राय: १४०० वर्ष पूर्व श्चरब की इसी 
शोचनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिये कुरान और मुहम्मद का | 


जन्म हुआ | 
गुहम्मदकालीन अचलित मतत-सतान्तर 

कुरान में जिन उपदेशों पर बार बार और बिशेष ओर दिया गया है, 
उससे तत्हालीन घानिक सोर सामाजिक पतन का पूरा पता लगता है । 
स्थल-स्थन पर विभिन्न गिरोह शासन करते थे। स्वेच्छाचारी महन्त, 
घर्माधीशों और सामन्तों का बोलबाला था । इन मनमाने सतमतांतरों में भी 
प्रधानतः चार समूहों का उल्लेख मिलता हे । इसाई, यहूदी, मंजूपी (अग्नि 
उपासक) ओर मुझिक | मुश्रिक से तात्पर्य उन लोगों से है जो उपासना में 
इश्वर के साथ साथ अन्य महापुरुर्षा, देवी-देवताओं, तथा मूतियो को भी 
शरोक (शिक) करते हैं | अरब के प्रधान नगर मक्का की प्रबल और प्रधान 
जाति कुरेश प्राय: मुनिर ही थे | सग्नि उपासक भी सुश्निकों की श्रणी में 
री और इसाई क्रमश: तोरेत और इंजील घर्म- 
पुस्तकों और हजरत मूषा और ईसा के अनुयायी थे | वह भी एक इशत रबाद 
के समथर घे आर कुरान 1 समथन करती थी । किन्तु जो देनिक 
खाचार इन लोगो छा उस सः यथा वह स्यं इनको धर्म-पुस्तकों के प्रति- 
कुल था | उदाहरण के जिथे दे ] तारेत के अनुसार शनिश्चर दो मछली 
का शिक्कार बित था । यहूदियों को सप्ताह के इस एफ दिन में भी 
मछली का अभाव रूटकने लगा | चे शुक्रवार को गडढे खोद कर खाड़ियों 
से जल उनमें भर लेते | शनिश्चर को उस जल की मछलियों पकड़ इर 

` खाते र कहते कि यह शिकार तो धर्मानुसार शुक्रबार को हीक लिया 
गया था । इता प्रकार इसाई एकमात्र शर्वर को उपासना न कर इसा को 
भी इश्वर का पुघ मानकर पूजने लगे । यही नहीं, यहूदी और इसाई एक 


ही प्रकार की धर्म-शिक्धा मानते हुये भी यह कहते थे कि मूस। औ 
Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


लाये जा सस्ते हूदा अ। 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kc 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vhni Trust Donations 


इश्वर से सिफारिश करके अपने अपने अनुयायियों के पापों की चमा 
प्राप्त करवा देगें ; इस प्रकार अन्य धर्मावलम्बियों की अपेक्षा नरके से बच 
जायेंगे | मुश्रिक तो नाना प्रकार को देब-मूर्तियो झो उपासना में ही मस्त 
थे। मक्का के प्रधान मन्दिर काबा में ही ३६० मूर्तियां थीं । इन सब में 
“हुड? देवप्रधान थे | मुश्रिक ता मूर्ति-पूजा मे ऐसा उले कि परमात्मा 
को भूल ही गये | उन मूर्तियों को श्रपने उचित और अनुचित सभी सुखों 
को प्राष्त कराने वाला समझ कर उन्हीं में लिपट गये | हां, धार्मिक दृष्टि 
से दो वर्ग ओर थे | एक साइबी, जो सभी मतों को अच्छी बातों को 
मानते थे और किसी घर्म के विरोधी न थे | दूसरे मुनाफिक (अर्थात्‌ वह 
धूते ओ किसी न किसी धर्म का अनुयायी अपन को बताते हुये भी कोई 
भी धमाचरण न करते थे ग्र!र कुमा+ ओर भ्रांति का ही वाते सदव 
करते थे | उदाहरण के लिये जो अविक दान देता उसके लिये कहते कि 
पखंडी है ओर घन का बेभव दिखाता दै श्रोर यदि कोई घनहीन भो दान 
न देता तो उसे कहते कि केवा स्वार्थी और मक्लीचूस यवा श्रभागा है। 
मुसलमान होते हुये भी यह मुनाफ (वञ्चक) निन्दनोय दें | 
मुहम्मदकालीन सामाजिक शिति 

कुरान काल और उससे पूर्व, सामाजिक ग्राचरण उच्छखलता (मन- 
मानी) की चरम सीमा पर पहुँच चुका था | क्या यहूदो रोर देसाई श्रादि 
अद्वोतवादी और क्या मुश्रिक जेस द्वीतवादो, सव, अपने अपने प्राचीन 
शुद्ध धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ मरोड़कर अपने स्वार्था के श्रनुकूल बनाये 
चल रहे थे | पूजन, बलिदान, उपासना सब कुछ अपनी श्रष्ठता और 
दमरो को तिरस्क्रत करने के भाव से होती थी, सब में आसुरी भाव का 
समावेश था । गीता का कथन दै_्राढयोऽभि जनवानस्मि कोऽन्योस्ति 
सदृशोमया | यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः? अर त्‌ “में 
बड़ा घनवान ओर बडे कुटुम्ब वाला हूँ | मेरे समान दसरा कोन है | में 
यज्ञ करू गा, दान दूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊ गा, इस प्रकार के श्रज्ञान से 
मोहित हे” यही सव ओर चरिताथ था | शराव, सूदखोरी, महन्ती, सामंती, 
व्यभिचार, अप्राकृतिक व्यभिचार, स्त्रियों को पशुवत द्दीन समझना, लड़ की- 


लढ़को में भेद, पनि वध, टेप ली, दसरे घमा के प्रांत ञ्रसहि- 
घाता, युत्तामों के साथ अ्मानुपिक ब्यवहार तथा पेगम्बरों और धर्मगुरुत्यों 
एवं संतों का कत्ल समाज में चारो ओर हो रहा था | थ्रव की पुरानी 
सभ्पता ग्रोर कता कौरा त नष्ट हो चुडा था | विचरते हुए बह ्रो का सा 
जीवन था | पिता को स्त्रियों को पिता के मरने के बाद पुत्र आपस में दाय- . | 
भाग के समान बॉटकर श्रपनी स्त्रियाँ बना लेते थे | यह सब कुरान तथा | 
तत्कालीन उपज्ब्ध अन्य साहित्य से प्रगट है | इन्हीं बातों का खरडन, | 
इन अपराधों के लिये कठोर दरड आर विश्व के सभी धर्मा' को मान्य 
सदाचार थ्रोर सन्मार्ग की पुनर्स्यांपना ही कुरान का अभीष्ट था | 
हजरत मुहम्मद 
क्रूरता, नृशंसता ओर स्वेच्छाचार में सराबोर श्राव के इसी श्रज्ञान- 
काल के विक्रमोय संवत्‌ ६१७ इस्वी ५६० (हर्षवर्धन काल) में मक्का के 
उक कुरेश बंश के हाशिम परिवार में मुहम्मद का जन्म हुश्रा। इनकी 
[ता का नाम आम्ना और पिता का अब्दल के के 
गर्भकाल में ही म Jn च र ब त ट 
ee ह आर शायद मुहम्मद के 
स्वावलम्बी होने के लिये ही इश्वर प्ररणा से ५ बषे की अवस्था में वह 
माता से भो बंचित हो गये । ८वर्ष की अवस्था में इनके एकमात्र स्नेही 
ओर अभिभावक पितामह (बाबा) भी संसार से चल बसे | अब इनका 
भार इनके चाचा अबूतालिब पर शा पडा | अबूतालिब के स्नेहमय 
संरक्षण में पशुञ्रों को चराते खेलते कदते उनका स्वच्छन्द बाल्यकाल 
बीता । युवावस्था में ही उनको अनेक इसाई सम्तों का समागम प्राप्त ह्य़ा 
न काबा में स्थित मूतिपूजा के विकृत स्वरूप ने उनके मन 
द्रोही होने में सह!ःयता दो | 
सदाचारो मुहम्मद घर्म और नीति दोनों में कुशल थे | सत्य श्रौर घर्म की 
स्थापना शौर रक्षा के हेतु नीति को अपनाना वह उचित मानते थे | उदा. 
हरण के लिये रमजान के आह में युद्ध मना था | किन्तु यदि शत्र उस 
समय झाक्रमण करें तो उनके साथ उस समय युद्ध अनुरि हीं | यदि 
शत्रु को झाशंका हो तो नमाज (प्रार्थना) के ह री एता 
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रहना चाहिये । अस्त, उन्होने उम समत्र मक्का में प्रचरित रूढ़ि और 
पाखण्डवाद के विरुद्ध आवाज उठाई | काई देश झोर कोई काले कयोंन हो 
वाप-दादा के चत रहें घर्म, पर श्रास्था होना स्वाभाविक ऐ| कोई यह 
नहीं सोचता कि बाप-दादों की भरवला, जब से सृष्टि चल रही है जोड़ी 
जाय तो गिनी नहीं जा सकतो । उन बाप-दादों ने समथ समय पर कितनी 
भिन्न-भिन्न मान्यतायें मानी और उनमें कितने सुर-ग्रसुर सभी होते रहे, 
इसका विचार कोई नहीं करता । गस्तु उसी बाप-दादा से प्राप्त तत्कालीन 
पाखण्डबाद और दुराचार में प्रस्त कुरैश बंश, युवक मुहम्मद के खरडना- 
त्मक तको से कुपित हो, उपे कष्ट देने लगा । छिपते, भागते फिर भी 
अपने मार्ग पर हढ मुहम्मद थोरे घोरे लोगों को अपने मतातुक॒त्त बनाते 
रहे | रारम्भ में तो यह हाल था कि वह श्रपने प्रकार की (इस्लाम के 
अनुसार) नमाज भो खुलकर नहीं पढ़ सऊते थे। इनके निज के परिवार के 
लोग इनके चचा अबुनहज् आदि इनके परम शत्र बन बेठे और इनके 
वध का भो यत्न करने लगे | हाँ, इन के संरक्षक ग्री! चचा ग्रत्रूतालिब, जो 
कड़ा जाता दे मुसलमान तो श्रम्त तक न हुए, परन्तु इनके सदव सहा- 
यक रहे | 

विचारों में समुन्नत और क्रांतिकारी होले हुये भी मुइम्मद पढ़े-लिखे 
न ये । इश्वर कृपा श्र सत्संग से ४० वर्ध की श्रत्रस्था में उन्हें 'जित्राइल? 
फ'रश्ता (देवदूत) के दशन हुए रोर तव से उन्हें कुरान का आयतों का 
ज्ञान प्रगट होता रहा | यहीं स उनको पेगम्बरी -आरम्म हुई । यह ज्ञान-पद 
“गायते? कहलाती दें | मुहम्मद ने इन आयतों को मझा के प्रतिष्ठित 
मन्दिर के घर्माचार्यों और जनता, सभी को सुताना-समक्ताना आरम्भ 
किया | अबूबकर (इस्लाम क पदले खलाफा) हजरत श्रलो (मुहम्मद साहब 
के दामाद) तया कळ और जोरदार व्यक्ति इनके श्रनुपायी हो चके थे। 
इनका बल कछ बढ़ता देख करेश क्षरदारों का अपनो प्रतिष्ठा श्री स्वार्थ 
की हानि का भय हुआ | उन्होंने इस्ज्ञाम के अनुयायियों पर श्रसहनीय 
अत्याचार आरम्भ कर दिये जिंम्तस भयभीत हो वे मुहम्मद साहब की 
श्राज्ञा से अरब छोड़ छोड़ कर अफूका के हवशा प्रदेश में जा बसने लगे | 


ne ह 
है 
\ 


O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kc 


८ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


६ इसी बीच इनके शक्तिशाली चचा थबूतालिब का भी देहान्त हो राया | 
कुरेशों को रहा सहा पय भी जाता रहा । उन्होंने एक दिन इनकी हृत्या का 
श रच डाला | किन्तु इश्वर कृपा से पूर्व ही सूचना मिल जाने के कारणा 
४३ वर्ष की अवस्था में वे मक्का से मदीना नगर को चपचाप प्रस्थान कर 
गये | इस मकरा-प्रस्थान को हिजरत कहते हैं, और उसी काल से हिजरी 
सम्बत्‌ का आरम्भ माना जाता है | 

मुहम्मद साहब इस्लाम के ्न्तिम प्रवर्त क (खातिमुन्नबी) माने जाते है । 
रसूलेखुदा, पेगम्पर, नबी ्रादि श्रेष्ठ और परम भ्रद्धासूचक सम्बोधनों से 
उन्हें पुकार कर मुस्लिम धर्मालम्बी अपने को गौरवान्वित समझते हैं । 
क से उनके अनुयायी और सहयोगी सहावाई कहलाते हैं आर 
मदाना झाते पर जिन लोगों ने उनके लिये और इस्लाम के लिये आत्म- 
समर्पण किया वे श्नन्सार (सहायक) कहलाते है । दोनों ही न 
पवित्र ओर श्रेष्ठ था परन्तु कभी कभी अपने अपन दृष्टिकोण से एक 
दूसरे से अधिक प्रधानता के अधिकारी समझने की होड़ में पल जाते थे | 

इस्लाम भर्मावल्ञम्बयों के लिये तो कुरान सर्वस्व है ही परन्तु धरम, नीति 
समाज, न्याय, आचार यादि की सवंतोन्मुखी हाचा देने बाला ज्‌ पवित्र 
मन्थ इस्ल मेतर बन्युओं के लिये भी माननीय और आदरणय है। प्रत्येक 
आयत का किसी न किसी घटना, व्यक्ति अथवा उस समय की वर्तमान 
110... को 

, आयत के समभने जानने में अम की सदेव 
आशंका है। 

कुरान की आयतों ओर सूरतों का संकलन और वर्गीकरण सुद्रम्मद 
है के बाद इस्लाम के खलीफा तथा अन्य प्रमुख सह्ाबा व ग्रन्सारो के गा 
से हुआ, आर उसी संग्रह को हम सव आज कुरान के रूप में मानते हैं | / 

मद ना आने के बाद इस्लाम में दीक्षित लोगों की संख्या तो बहत 

बदूने लगी फिर भी रसूल का डीन शान्तिमय न रहा | मुसलमान आर काफिरों 
में बराबर युद्ध चलते रहे, सुनि हों श्रौर यदूदियों से विशेषकर | मक्का- 
विजय और बहा के प्रतिष्ठित देवल काबा की मूतियों को ध्वंस करने के बाद 
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से मुश्निरों का बल तो टूट ही गया था | बाद में जो युद्ध हुये, वे प्रावः यहूदियों 
इसाइयों और फारस के रिन पूजको से हुये । 
मक्का-विजञय के बाद भी मुहम्मद साहब मदीना में ही निवास करते 

रहे | बही ६३ वर्ष की आयु में अपने मिशन को पूरा कर मुप्तलमानों को 
विछोह में डाल वे संधार से बिदा हो गये | उनकी मृत्यु के बाद बही हुश्रा 
जो संसार में सवत्र ग्रोर सदैव होता श्राया दै. । सादा जीवन और उच्च विचार 
का आचरण क्षीण पड़ने लगा | कुरान की ही व्यवस्था को त्याग कर लोग 
ख़िलाफ़त के नाम पर बादशाहत के सुख भागने लगे | इस्लाम के नाम पर 
बही सब काम होने लगे जो उसमे वाजत हे | राजसी पोशाक, महल, 
दास-दासो, रत्न श्राभूषण, साम्राज्य को बढ़ाने के लिव बड़ र्‌ युद्ध, वर्बत्त 
घम-परिवतन श्रोर कल्लेञ्राम सभी कुछ अपनी आत्म पपासा के लिये 
होने लगा। यही सब देख-पढ़ कर जो मुसलमान नहीं हैं वह समभने लगे 
कि कुरान का शिक्षा कद!चिद्‌ यह! हैं; और मुसलमान स्वयं भी यही 
समझने लगे कि कुरान की शिक्षा यहो दै, इसी के अनुकरण से धर्म का 
पालन होगा | इतना ही नहीं, इस्लाम के नाम पर इस्लाम विपरीत ञ्र।चरण 
ने ही मुमज्ञमानों में उस ग्रह-शद्ध को जन्म दिया जिससे स्वयं उनका 

मुदाय सदेव के लिये छिन्न-मिन्न हो गया | इसकी बहुत कळ जिम्मेदारी 
करेश गोत्र के ही उमेया वंश पर थी जिसका बौज इस्लाम के तीसरे 
खलीफा हजरत उध्मान के तसय पड़ा और हजरत मुग्राविया के समय से 
फलने फूल्ने लगा | 


द्‌ 
के 


कुरान 

परन्तु कुरान? कुरान ही है | वढ अ्रति पवित्र दै । किसी की शत्र, नहीं, 
सबकी सखा, सबको हितकर | थोड़ा परिचय नीचे दिया जाता हे | 

कुरान की ञ्रायतों का अभ्युदय महात्मा मुहम्मद के द्वारा उनकी 
चालीस वर्ष की अवस्था में रमज़ान के पुनीत मास से आरम्म होकर मरण 
पर्यन्त होता रहा | यह ३० खण्डो (पारों) ओर ११४ सूरतों (अध्यार्यों) 
में सम्पूर्ण होती है। प्रत्येक सूरत (अध्याय) में कई-कई रूकूश्र ( विराम 
विशेष) हैं. और प्रत्येक स्कूग्र में अनेक आयतें (ज्ञान वाक्य) ई | जो 


| 
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सूरत मका में ना भे (अवत्तरित) हूई बह मक्को ओर जो मदीना में 


अयतारत हूड बढ़ मदनो कहलाती ६ । सूरतों का विभाग क्सी विशेष 
प्रसंग यबा विषय को ले ४र नहा है | प्राय: “यनेक विषय और कथानक 
मिले जुले से स्थल-स्पल पर वर्णित हैं | एकही चर्चा बार बार भी आई है 
“्य़ायर्तो की भाषा त्ररबो है, इसलिये कि इस ज्ञान का ग्तरण 
उस समय झरब निवासियों के उद्धार के लिये ही हुआ था ।? भाषा गद्य 
होते हुये भी श्रनुपासों की भरमार से अत्यन्त ललित और आकर्षक है । 
उदाहरण के लिये देखिये--“घन्नाज़िश्रात गरकन (१)+व्यन्नाशिताति 
नरतन्‌ (२)+-व्बस्साविहातिसब्डन्‌ (३)---फ़स्साविकाति सब्कन्‌ (४)-- 
फेल मुदब्बराति अम्रन्‌ (५) |” ईश्वरीय ज्ञान महात्मा मुहम्मद के हृदय 
समय-समय पर जब उदय होता तो इसी को “ग्रायत? अथवा "वही? 
का उतरन! कहते हैं । 
कुरान के अनुसार एक इश्वर ही सृष्ट की उत्पत्ति, पालन और संहार 
करने वाला है। सर्वत्र निराकार स्वरूप का प्रतिपादन हे । कहाँ कहीं 
साकार जसा भी वणुन प्राप्त है जेते “शवर सृष्टि रचना करने के उपरांत 
अशं पर जा विराजा” *फरिश्ते अशे झो उठाये हैं” आदि | परन्तु 
वस्तुत: बारबार यही शिक्षा याहे है जिससे प्रभावित होकर, मनुष्य किसी 
प्रकार को भी साकार उपासना न करके इश्वर बिमुख होने के कुफ़ से 
बचा रहे | 
'इस्जास! के अर्थ यह नहीं कि केवल १४०० वर्ष पूर्व हज़रत मुहम्मद 
दारा कोई नवीन मत अथवा धर्म को स्थापना हुई थी | आदि से चले ग्रा 
रह मानव घम, ससार के विभि देश ओर काल में अवतरित पर्मग्रन्थ 
आर आप्त पुरुषों द्वारा प्रदाशित, बहुत समय पूव हजरत इब्राहीम ओर | 
सपर मूलपुरुष हज़रत आदम का मान्य और भगबद्ध्राप्ति का एक | 
मात्र मागहो 'इस्त्ञास-घमे है, भले हो वह फिसी नाम से पुकारा जाय। | 
कुरान का कथन है कि पहले एर ही अति और धर्म था | बाद में लोगों 
के भटकने पर समय-समय पर महापुरुष और घमंग्रंथ पथ प्रदर्शन के लिये 
आते रहे, ओर पुन: इन्हीं के अनुयायी आन्तिवश अपने अपने को पृयक- 
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प्रथक घर्म का अनुयायी कहने लगे | ३श्‍वर को सर्वांग ग्रात्मसमर्पण ही 
वास्तविक सनातन घर्म दै जिसका कौरानिक इस्लाम निर्देश करता दै | 

कुरान के अनुसार यह भी पुष्ट दै कि मूल शोर श्रपरिवर्तनशोल धर्म 
के अतिरिक्त देनिक व्यवहार देश-काल-पान्र के भेद से ्रावश्यकतानुसार 
बदलते रहते हं । मुहम्मद साहब की पेराम्बरी पर ग्राच्षेप करते हुये तर- 
कालीन धर्माचाय कहते थे कि ईश्वर-दत भला मनुष्य ही के समान सोता 
खाता है? उसे तो अलौकिक होना चाहिये | इस पर कुरान का कथन है 
कि नहीं, पेराम्बर भी तुम मनुष्यों के ही समान होता है, सांसारिक धर्मो' में 
वह भी सकल जनों के समान ही बंधा है | वह तो भगवत्ग्रेरणा से ग्रलो 
किक ज्ञान का जगत में प्रकाश करता र भूले ह्रों को राह वताता है | 
घम प्रदशन के लिए इश्वर प्रेरित महान पुरुप मृत्यु पश्चात्‌ अपने अनुयायियों 
द्वारा उपास्य देव अथवा ईश्वरत्व का साम्राज्य भोगने लगते हैं | जनता 
कभी इस आन्ति में न पड़े इसलिये “मुहम्मद केवल प्र रित मात्र हैं, इश्वर 
अथवा उसके साय में पूजा-उपासना के श्रविकारी नहीं? इष पर बहुत ज़ोर 
दिया गया है | 

कुशान सें नारी का स्थान 

समाज की जननी और निर्माता नारियों की दशा उस समय अरब में 
अति दयनीय थी | बद्द केवल विलास श्रौर सेवा की सामप्री समभी जाती 
थीं । उन्हें पुरुषों की बात का उत्तर तक देने का अधिकार न था] एक 
साय अनेक पत्नियाँ रखना, यहां तक कि पिता के मरने पर श्रन्थ सम्पत्ति 
के समान उसको स््रियाँ भी पुत्रों में बॉट लो जातो था | ऐवी विपरीत दशा 
में ख्रियों के लिए सम्पत्ति में उत्तराधिकार, तलाक, मेहर (विवाह में पत्नी 
को दिया जानेवाला दहेज़) ओर निकाह आदि के नियम और संयम 
कुरान में एक महान क्रान्ति के परिचावद्दे | अपनो निकाह की हुई पत्नी 
के अतिरिक्त किती भी स्त्री के साथ व्यभिचार उतता ही निषिद्ध और 
दण्डनीय था जितना स्त्री के लिए दुश्चरित्रा होना | कुरान का कथन है। 
“स्त्री अथवा पुरुष जो भी व्यभिचार का दोषी हो उसे १०० कोडे की 
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सजा दी जाय | उनकी इस सज़ा पर लोग तरस न खाँय बल्कि उस 
अवसर पर तमाशा देखने एकत्र हों ताकि बह लज्जा जनक दृश्य दृसरों 
को शिक्षाप्रद हो |” डी 
~ 
मूते पूजा 
क का कुरान में सर्वापरि विर है। कुफ (नास्तिकता) का यह 
बडा लक्षण है | मूतिपूजा का जा विकृत स्वरू "मय रब फेला : 
उष गढ से समाज उ क. रा म ह जी ग 
। “ । स्वामा रामक्ृष्ण 
परमहस को माता काली की झाराधना द्वारा (भगवान्‌ में तन्मयता और 
तल्लोनता को सामने रखकर साकार उपासना के शुद्ध स्वरूप से भले ही कुरान 
के प्ररक को विरोध न हो फिर भी अपवाद को छोड़कर प्राय: यही भय 
सभव है कि भगवल्लोनता के स्थान पर मनुष्य भगवद्विमुख हो कालान्तर 
में ध्यान के इस साधन से अपने को विभिन्न बर्गो में बटने र मानब के 
द्वारा मानव के शोषण में लग जाय | इसलिए परिष्कृत से परिष्कृत 
स्वरूप में भी मूर्ति पूजा अथजा व्यक्त पूजा कुरान को ग्राह्य नहीं | 


'इव्ज्ञास' 

भ यान मानें, इए लास” इस्लाम कासार है| जरा गीता के 
सन्यास और योग फे समन्त्य की क्ज्ञक देखिये । इए लास? मस्तिष्क को 
उस स्थिति का योतक है जड वह फज्ञ की कोई आशा न रखते हये निष्काम 
भगवदेपण कम करते हुये मनसा बाचा कर्मणा आत्मा को परमात्मा में लीन 
कर दे। सवर्य झौर मोक्ष तक शो कामना ८ 
(तप सीर कबीर) | “इरूज्ञास के 
पहले प्राप्त करेगा |” «सान 
का ग्राधिकार 


५ 


इख्लास? में वाधक है 
साथ मेरा ही भजन करनेवाला मुझे सबसे 
वमा को सेवा ही प्रवान कमे है? “किती 
छोनने बाला इश्वर के एकत्व में कभो विश्वास नहीं करता ,? 
लेहाद! भी इसी निष्काम और निस्सग कर्म का हो स्वरूप है | अपने को 

भुनकर, अपने साथा को त्यागकर, धर्म मार्ग (पर सेवा) में कर्म करते- 

करते बजिदान होजाना |” इस प्रकार भगबदर्पण करने वाला ही मुस्लिम है | 

यही इस्लाम है | पहो इब्राहीम आदि का आचरित सनातन धमं हे | 
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फ़रिशता-शेतान 

कुरान में फरिश्तों और शेतान की चर्चा का बाहुल्य है | मनुष्य को 
कुमार पर रोकने और प्रेरित करने बाली स दूचुद्धि और पापश्रुद्धि ही के 
यह प्रतिनिधि हैँ) पवित्रता सच्चरित्रता, ब्रत-उपवास (रोज़ा), प्राथना 
(नमाज), अनाथो को रक्षा, वृद्ध, स्त्रियों और श्रन्य धर्मा के [नायो के 
बध आर उन पर ग्त्याचार का निषेध ) बेलिद'न (कुर्नी), खाद्य श्रखाद्य 
(हराम-हल।ल), तोर्थ-यात्रा (६ज्ज-उग्रा) प्रायश्चित्त (फ फ़ारा), दान-पुण्य 
(जकात), शरणायियों (जिम्मी) की सुरक्षा, दासप्रथा का विरोध, आतभाव, 
समानता, ग्रकारण हिसा-जुश्रा-शाराब-घटतोलो का निरोध, स्त्रियों को 
| दायभाग, रजस्वला काल में तस्प्रश्‍यता, सृष्टि रचना, प्रलय (कयामत), 
कृपणता ओर फिजूल खर्ची दोनों की समान निन्दा स्पाध्याय, उपासना, 
अतिथि सत्कार आदि पंच महायज्ञो जैसे पुणय कार्य, स्त्रियों का सम्मान, 
कन्यारश्रां का बघ तथा अनाथ धन-अ्रपहरण का तिरस्हार-इस प्रकार 
सार्वेभोम मान्य विधि और निषे प्रकारान्तर से पुनो) करान में भी स्थल- 

स्थल पर जनमाश्र को चेतावनी देत हू । 


काफिर 
लाम के साथ “काफ़िए” शब्द भी एक दिलचस्पी की वस्तु दै | कया 
मुसलमान और कया अन्य घमावलम्बो-जनसाबारण को इसको समभने में 
आन्ति रहती हे | काफिर के श्रथं ६ "इन्कार करने वाला) | इस्लाम के 
| अनुसार ईश्वर के एकत्व और सत्ता में ग्रविश्वासी ही काफिर हैँ । यदि 
यही अर्थ हैं तब तो किली के मन को ठेस लगने की वात नहीं । एक विशेष 
अ्रथवाची शब्द मात्र है, गाली नहीं | फिर भो कहनेत्राला और जिसके लिये 
कहा जाव दोनों ही “काफिर? शब्द को अपमानजनक समकते हैं | इसका 
| कारण एक विशेष व्यत्रढ़ार का लम्बरा इतिहास दे | 
। काफिर दो प्रकार के होते दै | एक तो बढ़ जो इस्लाम को स्त्रीकार 
| न कर ईश्वर के एकत्त्र को नहीं मानते अथवा उतक्रे अतिरिक्त ग्रन्य देवों 
की उपासना (शिक) करते दँ | दूसरे वह काफिर जो न केवल यही करते 
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वरन मुसली शिशिर में बीत पपया ३0 ९५६" अत्याचार 
करते, जेसा सामना मुसलमानों को श्रारम्भ में मक्का में हुआ था। इन 
दूसरे प्रकार के काफिरों के लिये ही कुरान में झाया है, “जहाँ पाओ 
उनका बध करो। उनके नाश में उपस समय तक प्रवत्त रहो जब तक एक 
इश्वर धर्म की स्थापना न हो जाय | पहले प्रकार के काफिर कुरान में 
सह्य हैं । हजरत मुहम्मद साहब के अभिभावक झर चचा स्वयं श्रबूतालिब 
भी ग्न्त तफ मुसज्ञमान न होते हुए भी सदैव सबके श्रद्धा के पात्र रहे । 
मदीना प्रस्थान के आपत्तिकाल में मुश्रिकों की ही सहायता पेंगम्वर को 
बराबर प्राप्त हुई थी । 


मुःश्रक द्रौत उपासनावादियों को कहते हूँ। सब मुध्षिक काफिर ह 
किन्तु सब काफिर मुभिक नही | उदाहरण के लिये, एक नास्तिर काफिर 
हे किन्तु सुभिक नहीं कहा जायया | यहूदी ओर ईसाई ईसा आदि को 
पूजने लगने पर भी मुश्निक नहीं कहे जा सकते | साधारणतः हिन्दू मुभ्रिक 
समभा जाता है| प्रचलित मूतिपूजा पद्धति को देखते हुये इस्लाम के 
अनुसार ये काफिर या सुभिक हैं केवज्ञ इतलिए यह अर्थ नहीँ कि उनका 
नाश अधबा जबरन उनका घम परिवर्तन इस्लाम को स्त्रीकार है । और 
वेदान्त दरशन की भिन्त पर आधारित देवोपासना पर तो लान्छुन करान 
की दृष्ट से भो नहीं त्राता] व 


तात्पये यह कि काफूर शब्द से मुस्लिम और अपुध्लिम जनता में 
उत्पन्न बढुता एक कोरी भ्रान्त हे । सपनी अपना अवस्था के अनुसार, 
एक दरे के स्यात्तत्र का विचार करते हुये दोनों एक साथ मेल- 
जोल स रहें, यही करान का आदेश हे | “पृथ्वी के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक 
गिरोह में सदेव मडापुरुष आ-झाकर इश्वर का मार्ग दिखलात रहे हैं। वे सभी 
हादरशोय झो मन्य हैं। उतमे भेद डालनेवाले काफ़िर हैं |” मते ही 
संसार में वे किलो भी नाम से पुकारे जाते हों । मुनाफ़िक (बंचऋ-पूर्त) की 
सबसे आ्धक निन्दा हे। उनकी सदूगति असम्भव है। चाहे वह किसी 


र ~ रे = ~ < गी ~ 
सके नाप लेजा, eR कि: 
Nanalji tt BJP, see By Sarin वे yaan 


छिपाता है! | श्रर्थात्‌ बाहरी रूप तो कछ है, और उस आडम्बर के भीतर 
न जाने वह कितने राग द्वप ओर हंकार को छिपाता है। संतार भले 
ही न जाने परन्तु खुदा से वढ छिपा नहीं | अपने श्रसली रूप को छिपाने 
वाले भी उपरोक्त ग्रथे से काफ़िर की संज्ञा में थाते हैं | ऐसे काफ़िर संसार 


| Vinay Avasthi Sahib Tmt Ve Trust Donations 
| के प्रत्येक घम में दिखाई देंगे | 

| 

1 

1 


५ 
ईन (कानून) 

आइन (न्याय) को भी करान में स्थान स्थान पर व्यवस्था है। स्त्रियों 

| को सम्पत्ति में भाग, निकाह, तलाक श्रादि के नियम, व्यभिचार पर स्त्री- 

अस्प को समान ही कठोर दण्ड, गवाहियों का विचार, चोरी, हत्या आदि 

पर नियम और दरड का विधान है | दरड श्रति कठोर । उदाहरण के 

। लिये--“चोर के हाथ काट डालो? “प्राण के बदले प्राण, श्रॉँल के बदले 
| आँख और प्रत्येक अंग के बदले उसी ग्रंग का बदला ग्रपराक्षी को मिले |?” 


स्वग-नरक 
इस्लाम के मूल लक्ष्य नि:स्वार्थ भगवल्लीनता के ग्रतिरिकत, सांसारिक 
सुखों को कामना करनेत्रालों को मी स्वर्ग का मार्ग है | स्वर्ग-नरक के भले बुरे 
चित्र करान में भी प्राप्त हैं। मरुध्यल के लिए सर्वप्रिय श्रौर दुर्लभ जल 
पूरित नहर और सदाबहार उद्यार्नो की पुएयक्र्मों के लिये बढ़ी चर्चा दै | 
कृपामत (प्रलय) में सबके कार्या का लेखा-जोखा होगा | उकमें किसी प्रकार 
की दया अथवा रिफ़ारिश काम न देगी | 


< 
शा।पत-शापक 

एक बात बड़े माकें की है सूरे हूर की २७वां आयत में उल्लेख है 
कि मक्का के धर्म श्रौर कुलाभिमानी मुश्चिक मुहमम्द साहब का उपद्वास करते 
आर कहते कि तुम्हारे सहायक तो केवल वही लोग हैं जो हम में नीच ह| 
इस कथन में एक सर्वेकालोन सत्य की भज्ञक है । ससार में जब-जब भी कोई 
क्रांति और धर्मे हुई अथवा सन्माग की स्थापना हुई है तव-तब उस समय के 
मान्य धर्म और शक्ति के अधिकारी उस क्रान्तिदूत का विरोध और दमन 
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करते रहे हैं रोर नीच तया शोषित वग ही की सहायता से क्रान्ति सफन्न होती 


है | श्ासुरी प्रवक्ति से ग्राच्छन्ष महान विदान आर पराकमी बाण ष्ठा 
रावण के विरुद्ध अस्त मुनिया तथा देय बन्य जञोर्यो द्वारा राम को सहायता 
फर्थालिक साभाऊ प्रवाद से साधन होन निहिलस्टाों और प्राटस्टण्टा का माचा, 
संस्कृताभिनी उन्मत्त पणिडतो द्वारा ठुलसी के नागरो ग्रन्थ मानव के परिहास 
को भेलकर अराज उप्षी तुलक्षी रामाषण का अखिल भारत म सामाज्य 
भोग और कल की बात दे कि भारताय स्वतन्त्रता! संग्राम मे [इछहान, मजदूर 
आदि शोपितों के बल द्वारा ही हमारे राष्ट्र नायका की झपने संकल 

सहायता प्राप्ति भी इसी की पुष्टि करते हूँ | भारत को केवल पा।थव बेड़ियाँ 
ही नहीं टूटी बरन्‌ इधर कई सदियों से था रहे घनो-निधन, ऊ च-नीच, 
स्एृश्य-ञ्र्पूश्य तथा धम, पन्थ अथवा जातियों के नास पर बैँटे “जीवस्य 
जीवाहार* में रत भारतीयों की आध्यास्मिकु उन्नति का द्वार भी खुल 
रहा ऐ | 


अन्त में 
इस समय विस्तार-भय से अधिक नहीं लिख रहे हैं। कुरान के एक 
निर्देश की ओर संकेत जरूरी है। “तुम्डारा किया तुम्हारे काम य़ांवेगा, 
हमारा किया हमारे । एक का काम दूसरे की सहायता नहीं कर 


सकता ।? इसलिये चाहे मुसज्ञमानों के शिया, सुन्नी, कादियानी आदि 


< . 


| में, और चाहे मुसलमान एवं अन्य घर्माइलबियों के बीन, 


सामने रखकर बेर-प्रीति न करना नाहिये | बीते हुये लोग अराज नहीँ दैं। 
उनके कम झर कर्सफल भी उनी के साथ गये | उब कुरान तथा सभी घमं- 


पस्यो की वास्तविक शिक्षा के अनुसार सद्भावना, सह-अस्तिख ओर सब- 
1 ही अपनाना सबको उपयुक्त है । 
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कमलाकांत का पोथा २) आ्रानन्दनठ र) 
लोकरहस्य २) राध्रारानी ॥) 
| कपालकुण्डला २) राजसिंह न ) 
। युगलांगुरीय |) बंगशार्दल सीताराम २) 
विषश्च २) इन्दिरा २) 
कृष्णकांतेर विल २) रजनी र्‌) 
देबीचौधरानी २) मुणालिनी २) 
दुर्गशनन्दिनी २) चन्द्रशेखर र्‌) 


बाल प्रभाकर सीरीज्ञ 
१-हज़रत श्रवूबकर।ट) ५-चण्ट नौकड़ी हट 
२-हज़रत उमर दि ६-महाराज कपाल फोडा) 
३-हज़रत उस्मान ।=) ७-डायन RRL [) 
४-हज़रत अली ।=) ८-मायावी सपेरा ।-) 


| टामकाकाकी कुटिया-छात्र संस्करण 


यूरोपीय गुलाम व्यापार का रोमांचकारी चित्रण १ षि 


भारतीय कृषि विज्ञान 


प्रथम खंड २।|), द्वितीय खंड २||), तृतीय रड २॥। 


रामायण कृत्तिवास बंगला 


(वालकांड) का हिन्दी पद्याबुवाद मूल्व ३) 


हमारा भोजन 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत मूल्य १॥॥ 
क 
प्रष्तिस्थान- श्रीप्रभञाकर साहित्यालोक, 
३. श्रीराम रोड, ल़ खन ऊ 


> {Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamil. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


> 


रन शराफ हिन्दी मे 


है कापा 
€ 


१ िशभ फे एक बड़े जन-मुद्राव का सर्थमाऱ्थ ईशबरीय धसंग्रंथ । 
आज से १४२० ब पूर्व अरव परुत्यज्ञ की अपौस्षेय क्रांति तत्कालीन ` 
समाज का जीता-जागता चित्र, रडि से सुधार का विकसन आदि, 

- इस्जाम एवं इस्लामेतर बन्धु सभी फे पढने-देखने योगय | अरबी 


> 


कुरान का अविकल हिन्दी अनुवाद टिप्पणी सहित छुप कर तेथार 


[or 


५ | सजल्द थ का मूल्य ८)२* 
\ 


स्पा झा एक पाराश्रम्म हिन्दी मूल मवाकर अरबी के उच्चारया 
का नघूना देखिये । मूल 12) सटीक ॥!) 


इस्लामी पुस्तके हिन्दी में:-- 


पर एक राधे करान एवं बुरामकाल का सामाजिक, धार्मिक 


और शनेसिक परिचय मूल्य । 12) मात्र 


२-- जीजिनंय रित्र हज़रत अधूबकर |=} हज़रत उमर |) 
इतस्त उस्मान i= हज़रत अली ना 


धो प्रभाकर साहित्यालोक, 


२२, श्रीरास रोड लखन ऊ 
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